12 पीडमnaटबरबaपकरण यो, करण का रम bebrdbasकनaककपे शम बईजयमदीमचमालाम
रंधराबणोरधरसुधया उरयगोपबरिदई वृंदा, रण्य स्वपद रमन प्राबशतगीतकीर बसुदेव सुतम
देवम कनसचाडूर मरदन देवकी परमानद कृष्णम बंदे जगत गुरु नामा कमाल ना बा
नmaकबलमाआलने nama कमल पा हा दा या नमस्ते कम लेषण यो ब्रह्मण विदधातिपुरवम जो बाई
विदा प्रहिणोतितसमई तग्ग्वनहादेव महत्व बुद्धि prkasmmmucorभई शरण मम प्रपद्य
आत्माराम पूरण काम पर मनिष काम परमहनसमृज्ञमान प्रेम, रस पिपासु महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी देर भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा
भजोंगिरिधरगोबद गो, बलाजोकीरधरगोबदगो पhlahोgirधर, गोबगोपालाधजोबिर धर गोपाल,
बोलिए gobendgoaaगोगed गोहोपाहायादवेनद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं
कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में अब तक मैंने आप लोगों को
बताया कि संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं जानता नहीं पहचानता तो उसे मैड कहते
हैं पागल कहते हैं और पागल खाने में उसको भेज दिया जाता है इलाज के लिए और यदि हम
लोग ये न माने नहीं जी आपका इशारा यह है कि हम लोग पागल हैं अपने आप को नहीं जानते
तो ये संसार भगवान का पागल खाना ही हैं यहाँ वे ही लोग बार बार आते हैं जो अपने आप
को नहीं जानते अर्थात मैं कौन मेरा कौन इन 2 प्रश्नों को जो नहीं हल कर सके उन
लोगों को इस पागल खाने में भेजा जाता है फिर उनके इलाज के लिए बड़े बड़े संत, महा,
पुरुष आते हैं स्वयं भगवान भी आते हैं और इलाज करते हैं उनमें बहुत से स्वस्थ होकर
चले जाते हैं और जो दवा नहीं खाते और डॉक्टर की बात नहीं मानते तो वो बार बार सी
पागल खाने में आते रहते हैं भगवान ने हम लोगों को 1 मशीन दी है उस मशीन का काम है
चलना निरंतर चलना सबको ये मशीन मिली है 4 अचार जड़ चेतन स्थावर जंगम सम्पूर्ण विश्व
के जीवों को यह मशीन दी गई है जिसका नाम है मन चलता रहता है कर्म करता रहता है
क्यों करता है समस्त कर्मों का 1 कारण है कारण न बिना कार्यम नविद्तबेद कह रहा है
योग शिखोपनिष्टत 1 सैंतिस बिना कारण के कार्य नहीं होता सारे विश्व में सब भाग रहे
हैं मनुष्य पशु पक्षी sap चल रहे हैं कुछ न कुछ कर रहे हैं प्रति कारणे न बिना
कार्यम न देते फिर कहता है बिद कृपा विभूति नारायणों पनिष्टतआठवें अध्याय का पहला
मंत्र दर्शन शास्त्र भी कहते हैं प्रयोजन मनुद्दिश्यनमंदों पे प्रवर्तते बिना
प्रयोजन के कोई मूर्ख भी, कोई कार्य नहीं करत पागल भी नहीं करता और सब का 1
प्रयोजन है आनंद प्राप्ति और आनंद प् प्राप्ति के लिए मैं कौन मेरा कौन इन 2
प्रश्नों का समाधान परमावश्यक है शब्द प्रमाण के द्वारा हमने वेदों शास्त्रों
पुराणों स्मृतियों के द्वारा यह जानना कि मैं नाम का तत्व अनाध्यनंतशास्वत तत्व है
और सदा से मायाधीन होने के कारण मैं को नहीं जानता अर्थात मैं चेतन हूँ जीव हूँ ये
नहीं रियलाइज करता अपने को देह मानता है और जीव के अलावा 2 तत्व और हैं 1 का नाम
ब्रह्म भगवान परमात्मा और 1 का नाम माया तुम माया और जीव के दोनों भगवान की शक्ति
हैं इसलिए उनको अंश भी कहा जाता है हम भगवान के अंश हैं और भगवान का 1 नाम है आनंद
आनन्द 2 प्रकार का होता है 1 माइक आनंद 1 भगवतिय आनंद माइक आनंद छणिक होता है
सीमित होता है जल होता है और दिव्यानंद कृष्णानंद, रामानंद, भगवदानंद चेतन होता है
अनंत मात्रा का होता है प्रतिक्षण वर्धमान होता है और सदा को मिल जाता है
योवयुभूमा तत सुखम छोोपनशसाततेसएक तो भगवान के अन्डर में जीव और माया ए दोनों
शक्तियां हैं स्वतंत्र नहीं है माया तो जड़ है हो बेचारी तो इंद्रिय मन बुद्धि से
रहित हैं और जीव चेतन है इसलिए भगवान के नीचे जीव का नंबर है उसके नीचे माया का
नंबर है इसलिए गीता में जीव को पराशक्ति का मन उत्कृष्ट शक्ति है यह चेतन है इसके
इंद्रिय मन बुद्धि है और सबसे बड़ी बात है ज्ञान शक्ति है और जीवों में भी लाखों
प्रकार के शरीरधारी जीव हैं लेकिन मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम कर्म करके
ज्ञान के द्वारा कर्म के द्वारा साधना के द्वारा मैं कौन, मेरा, कौन को हृदयंगम कर
सकते हैं और अपने परम, चरम, लक्ष्य, परम, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं तदर्थ
शास्त्रों वेदों के द्वारा यह पता चला यदि भगवान को हम जान लें अपने अंशी को जान
लें अपने सर्वस्व को जान लें तो ये प्रश्न हो जाए क्योंकि मेरे अतिरिक्त 2 ही तत्व
हैं 1 भगवान 1 माया तो माया तो मेरा है नहीं क्यूँकि ये तो कल से अब तक मिल रहा है
संसार का सुख और हम इसमें तृप्त नहीं हुए और दुख मिलता जा रहा है और कर्म बंधनों
में बंधते जा रहे हैं और पाप पूर्ण करके बंधते जा रहे हैं श्रुति पुराण बहु कहेउ
उपाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं उतने बंधते जा रहे हैं
आप लोगों ने कभी देखा हो कार जब कहीं फंस जाती है टीचर में तो ड्राइवर कार की पूरी
ताकत लगता है कि ये निकल जाए तो अपनी जगह पर पहिया घूमता है और और बड़ा गड्ढा कर
देता है फिर और मुश्किल होती है ऐसे ही हम लोग जितना प्रयत्न कर रहे हैं आनंद
प्राप्ति का उतना दुख बढ़ता जा रहा है क्यों हमने मेरा माना है मायिक जगत के सुख को
यह मेरा है क्योंकि मैं माना है शरीर को इसलिए मेरा माना है मायिक जगत को माँ को
बाप को बेटे को स्त्री को पति को इंद्रियों के विषयों के सुखों को जबकि मैं नाम का
तत्व जीव हैं वो अंदर बैठा है और उसका मेरा भगवान है उस भगवान को जानने के लिए जब
हम चले तो बेटों ने कहा खबरदार तुम नहीं जान सकते अरे कोई बड़ा बुद्धिमान हो तो कोई
ने स्वर्ग के बड़े बुद्धिमान होते हैं लोग देवता लोग वहाँ सरस्वती हैं बृहस्पति हैं
कोई नहीं जान सकता अनंत कोट सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते क्यूँ इसका रीजन भी
डिटेल में बताया गया कि हमारी इंद्रियाँ हमारा मन हमारी बुद्धि ये सब नायक हैं और
वो भगवान दिव्य है उसका शरीर दिव्य उसके इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य वो स्वयं भगवान
है उसका शरीर भी इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता हम निराश हुए थे लेकिन फिर वेदों ने
कहा नए नए हो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी शक्ति दे देता है अपनी इंद्रिय मन
बुद्धि दे देता है वह उस ब्रह्म को भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है लेकिन
उसकी कृपा भी किसी शर्त पर निर्भर है उस शर्त पर विचार किया गया कि वेदों
शास्त्रों में 3 मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति तो कर्म तो बंधन कारक ही हैं वो तो
स्वर्ग के आगे जाता ही नहीं ब्रह्म के 2 स्वरुप हैं 1 निर्गुण निर्विशेष निराकार
और 1 सगुण सविशेष साकार इसलिए 2 मार्ग प्रमुख हैं निर्गुण निर्विशेष, निराकार
ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष शाकार राम कृष्ण भगवान के
उपासक को भक्त कहते हैं दोनों ही भक्त हैं 1 यों कह 2 अभेद भक्ति करने वाला है
ज्ञानी मैं ब्रह्म हूँ और 1 भेद भक्ति करने वाला है भक्त मैं दास हूँ वे स्वामी
हैं इस भावना से तो इसमें ज्ञान मार्ग की साधना का अधिकारी इतना बड़ा होता है योग्य
होना चाहिए कि पहले ही मन पर पूरा कंट्रोल हो तब प्रवेशिका में प्रवेश करेगा और
फिर भी आत्मज्ञान के आगे नहीं जाएगा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता और ब्रह्म ज्ञान के
बिना मोक्ष भी नहीं हो सकता माया भी नहीं जाएगी तो फिर आनंद मिलने का प्रश्न ही
नहीं वो भक्ति करते हैं बाद में तो फिर उनको ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्मानंद
मिलता है तो मुख्य होता है और जो नहीं करते वो लोग फिर माया के बंधन में आकर 84
इलाके में घूमते हैं और जो ब्रह्मानंद पा भी चुके हैं वे भी प्रेमानंद में बिभोर
हो जाते हैं अपना ब्रह्मानंद त्याग देते हैं मैंने आपको भक्तियों के अधिकारित्व के
बारे में बताया था भूले न होंगे के अत्यंत दुराचारी भी भक्ति का अधिकारी है जो राम
न कह सके वो बालक भी और सदाचारी भी है और भगवान को जो भगवान जान के प्यार करता है
वो तो ठीक ही है भगवान मिलेंगे ही बिना भगवान जाने ही जो प्यार कर लेता है जैसे
गोपियां, कंस शिशुपाल वो भी गोलों जाते हैं अब आगे चलिए संसारी विशयी भी भक्ति का
अधिकारी है और आत्माराम निर्ग्रंथ लोग भी भक्ति करते हैं तो बिशी तो दुखी है ठीक
है उसको तो भक्ति करना ही चाहिए आत्माराम लोग निर्ग्रंथ लोग क्यों भक्ति करते हैं
यह विचारणीय है आत्मा रामाश्चमुनयो निरग्रंथाअपुरुक्रमे कुरबंत्याइतुकुइम भक्ति
मित्तम भूत गुणों हरि आत्माराम आत्मा राम ब्रह्मज्ञानी को कहते हैं पूर्ण हो गया
सब कुछ मिल गया निग्रंथ मैंने गांठ खुल गई अविद्या की माया की गई माया सदा को गई
वेद में कहा गया है आत्माराम की परिभाषा विद्यत् हृदय ग्रंथचिद्यंते सर्व संशया
छिनते चास कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे उस परब्रह्म को देखने के बाद, अनुभव करने
के बाद, हृदय की माया की ग्रंथि खुल जाती है छुट्टी और समस्त संशय समाप्त और अनंत
जन्मों के पाप पुण्य का जो स्टॉक है उसको संचित कर्म कहते हैं वह भी समाप्त क्षमा
कर दिया गया और वर्तमान से लेकर सदा के लिए अब उसे कुछ करना नहीं है छुट्टी और 1
कर्म और बचा प्रारम्भ व जब तक के लिए निर्धारित किया है भगवान ने तब तक वो सहर्ष
भोग लेता है मुक्तों पितावत बिभरियातस्वद हम भागवत 5 1 16 उद्देहधारण तब तक करना
पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है और प्रारब्ध के अनुसार जो जो भोग है वो भी भोगना पड़ेगा
लेकिन लेकिन उसकी फीलिंग नहीं होगी उसको बाप मर गया है ठीक है ठीक है चलाओ लाओ भाई
इंतजाम करो नेचुरलटी से बोलेगा और ये जो हम लोग करते हैं ये नहीं करेगा हानी हो
मरण हो अपजाशहोसदमें हँसता रहेगा उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा प्रलाद में भगवत
प्राप्ति की बचपन में निसंग भगवान का तार हुआ इसके बाद निसंग भगवान ने ऑर्डर दिया
1 मनवंतर राज्य करो 1 मन्वंतर माने 30 करोड़, 67 लाख, 20 हजार वर्ष हार्डर हैं दास
को तो स्वामी की आज्ञा मानना पड़ेगा किया अब राज्य करने में तो सभी चीजें होती हैं
साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़ा मार धार सब कुछ होता है सब कुछ किया शादी किया लड़का
हुआ ग्रस्त लेकिन सब जीरो बटे सौ है नहीं है सब बराबर कहीं अटैचमेंट नहीं 1 बार 1
देवी में प्रहलाद के लड़के की आशक्ति हो गई और उनके प्रलाद के गुरु के पुत्र की भी
आशक्ति हो गयी उस लड़की में दोनों लड़ गए 1 तो राजकुमार शायद पृथ्वी के राजा थे
प्रल्लाद उनका लड़का और 1 उनके गुरु का लड़का अब उन दोनों ने कहा भाई हम दोनों में
जो बड़ा हो उसको ये लड़की मिले आपस में समझौता हो गया है और 1 बात और अगर हमारी बात
सही निकली पर लात लड़का कहता है तो तुमको फांसी दी जाएगी अगर ये सिद्ध हुआ के मैं
बड़ा हूँ क्योंकि राज पुत्र हूँ और अगर तुम बड़े हो ये सिद्ध हुआ तो मुझे फांसी पर
लटका देना इतनी भयानक शर्त 1 लड़की के पीछे लेकिन फैसला कौन करेगा तो प्रहलाद के
लड़के विरोचन ने कहा हमारे पिता जी करेंगे वो राजा है तुमको उनका फैसला मंजूर है
राजकुमार की इस बात को सुनकर गुरु पुत्र ने कहा बिल्कुल मंजूर है हमारे पिता ने
कहा है प्रह्लाद कभी अन्याय नहीं कर सकता उसका कहीं अटाइटमेंट है नहीं तुम ये तो
नहीं कहोगे कि तुम उनके बेटे हो इसलिए तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दिया न नहीं कभी
नहीं हम सोच नहीं सकते चलो मुकदमा पेश हुआ प्रहलाद ने कहा हमारे गुरु जी हमसे पूछे
हैं इसलिए हमारे बेटा विरोचन गुरू के पुत्र से हार गया है गुरु पुत्र बड़ा है हमारे
बेटे से है पकड़ लो विरोचन को लटका 2 फांसी पर ऑर्डर मुस्कराते हुए इकलौता बेटा
राजा का बेटा फिर आये आगे गुरु पुत्र उन्होंने कहा नंबर 2 क्वेश्चन तुम हमसे बड़े
हो के मैं तुमसे बड़ा हूँ रात से पूछा ने कहा नहीं आप बड़े हैं हम तो राक्षस के
पुत्र हैं हिरन कच के आप ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र हैं आप बड़े हैं तुम ने कहा
मेरी आज्ञा मानना होगा हमने कहा बिल्कुल छोड़ 2 बेटे को हँसी मत 2 छोड़ 2 दोनों
वाक्य बोलते समय 1 सी स्थिति भगवत प्राप्ति के बाद ऐसा होता है उसको प्रारब्ध
भोगने में क्या प्राब्लम है कोई मरो कोई जियो कोई लाभ कोई न कोई कोई या सब बराबर
तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है खुशी खुशी भगवान का प्रसाद समझकर और संचित भस्म हो
जाता है और भविष्य के किसी कर्म का फल नहीं मिलता क्योंकि वो आकारता हो गया उसको
कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आत्मा राम तो ये क्यों भक्ति करता है राम कृष्ण की इसको तो
अनंत आनंद मिल चूका क्योंकि ब्रह्मानंद लिमिटेड आनंद नहीं होता और कभी समाप्त नहीं
होता अरे भगवान जो थोड़े है वो श्री कृष्ण का ही रूप है ब्रह्मा फिर वो क्यों श्री
कृष्ण की भक्ति करता है क्या उत्तर दिया वेदव्यास ने इत्तमभूतगुणहरि श्रीकृष्ण में
ऐसे आकर्षक गुण हैं कि कृष्ण माने खींचने वाला जो सबको खींच ले और तो और अपने आप
को भी खींच ले बिशमापनमस्वस्यच सउभगरधे भागवत इन दोबारा अपने स्वरूप को देख कर
आश्चर्य हो रहा है श्री कृष्ण को रूप देखे अपना कृष्णेर होय चमत्कार अपना आपने
चाहे कोरितेआलिंगन अपने का अपने आलिंगन करना चाहते हैं इतने विभोर हो जाते हैं
देखकर तो फिर ज्ञानियों का जो निर्गुण विशेष ब्रह्मानंद हैं इसमें कुछ कमी है क्या
कहते तो हैं लेकिन आता क्या कहते हैं ब्रह्म नंदोंभबेदेशचेतपरार दुगुणी ता नैति
भत्ते सुकाम भोंदे परमाणु तुला मपिभक्तरसामृतसिंधु अरबो ब्रह्मानंद को 1 तराजू में
रख 2 तो वो प्रेमानंद के 1 बिंदु के बराबर भी नहीं होगा इतना अंतर है लेकिन है
हैप्पीनस अनंत आनंद जैसे किसी माँ के पेट में बच्चा है बड़ी खुश है मैं न बनने वाली
हूँ मेरा बच्चा होगा लड़का होगा की लड़की होगी सुंदर होगा कैसा होगा काला होगा गोरा
होगा तमाम चिंतन करती रहती है जब लड़का हुआ उसको देखा उसका स्पर्श किया उसकी बाल
लीलाएं देखी अब उस माँ से पूछो क्यों की जब ये पेट में था तो वो आनंद और अब बाहर आ
गया ये आनन्द इनमे क्या अंतर है अरे बड़ा अंतर है क्या बात करते हैं आप भी अरे जब
अंदर था तो हमको तो कष्ट था और न दिखाई पड़ रहा था न कोई लीला न कोई शब्द न रूप है
अरे बहुत बड़ा अंतर है अरे लड़का तो वही है हाँ है तो वही लेकिन फिर भी ऐसा है आप
लोगों ने देखा होगा गुलाब का फूल देखा कैसा होता है अरे क्या बात है बड़े बड़े राजा
महाराजा प्राइमिनिस्टर कोर्ट में लगते हैं लेकिन अगर गुलाब की डाल को कोई आपको कह
दे इसे लगा लो कोर्ट में उसमें काटे होते क्या बात करते हो कांटा लगा लो कोर्ट में
अरे फूल तो लगते हैं हाँ हर पेड़ और फूल में क्या अंतर है कुछ फल है वो तो ठीक है
लेकिन फुल फुल है आम खाते है साहब ये आम है पस है आम की डाल कोई दे दे खाओ है क्या
बदतमीजी है पागल हैं क्या अरे तो आम से पैदा हुआ है अरे हुआ है लेकिन ये और बात है
और बात देखो सबसे खुशबू वाला पेड़ होता है चंदन भगवान को भी चढाते हैं है अगर चंदन
में फूल होता तो देखो ब्रह्मा की खोपड़ी साफ तमाम हजारों वृक्षों में तो फुल बनाए
और चन्दन में बनाए ने भूल गया या क्या हुआ पता नहीं अगर फुल होता चंदन में तो
कितनी खुशबू होती उसमें नंबर 2 गन्ना देखा आप लोगों ने है अरे साहब गन्ने की क्या
बात है उसी से गुड बनता है चीनी बनती है मिश्री बनती है सारी दुनिया दीवानी है अगर
ये गन्ना न हो तो लोग न दूध पिएंगे न चाय पिएंगे न कॉफी पिएंगे है है लेकिन फिर
गलती किया ब्रह्मा ने गन्ने में फल नहीं बनाया अगर गन्ने में फल बनाता ब्रह्मा तो
जैसे आम के पेड़ से आम के फल में फर्क है अंतर हैं ऐसे ही होता कितना मीठा होता हो
फल बस ऐसे ही अंतर है निराकार ब्रह्मा नंदों शाकार प्रेमानंद में वो 2 नहीं हैं है
1 प्रूफ अब हम आपको ले चलते हैं परमहंसों के पास ऐसी पर्सनैलिटी जिसको ब्रह्मानंद
भी मिला हो प्रेमानंद भी मिला हो वो प्रमाण बनेगा हाँ ब्रह्मा नंद से बहुत फर्क है
प्रेमानंद में हमारे कलयुग में सबसे बड़े ज्ञानी हुए हैं जगत गुरु शंकराचार्य ढाई
हजार वर्ष पहले उन्होंने इस सिद्दिकिया के ब्रह्म निर्गुण निराकार ही होता है और
वही असली आनंद है भाषामें लिखा लेकिन स्वयं ने क्या किया प्रैक्टिकल काम यो पास न
यार थयंत्यनुदिनमकिंटे पलम से तो केचित स्वर्ग म थाव पबर्गमपरेयोगाद द भी असमा कम
यदुनंदन गरिजुगलध्याना बधानारथनमकिमलोकेन डमेन किमद्रपतिन स्वर्ग पबर्गइजकिम अब
बहुत से भोले भाले लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं बहुत से सिद्धि उदधि चाहते
हैं योग करते हैं बहुत से लोग मोके के लिए ज्ञान का अवलंब लेते हैं मैं अभी सब कुछ
नहीं करता क्या करने बोलने लगे तुम हाँ मैं क्या करूँगा मैं तो यदुनंदन के पादार,
बिंद के मकरंद का भक्त बनूँगा उनका ध्यान करता हूँ मैं मुझे मोखयीचाहिएआपक वर्ग भी
नहीं चाहिए ओ शंकराचार् जी कह रहे हैं श्रीकृष्ण का रस पा लिया है न इसलिए अपनी
माँ को भी श्रीकृष्ण भक्ति का उपदेश्य दिया और कहा अरे भाई देखो और बात तो छोड़ 2
माया वाया जाने की अंतकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती श्री कृष्ण भक्ति के बिना
शुद्धयतहिनानतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृति अंतकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती
श्री कृष्ण भक्ति के बिना और उसके आगे फिर ज्ञान मार्ग शुरू होता है अंत करण
शुद्धि के बाद वे शंकराचार्य जिनको बदनाम करते हैं लोग वो तो श्री कृष्ण को मानते
ही नहीं थे बोल तो रहे हैं वो और यह भी मान रहे हैं शंक्राचार्ज यद्यपि सा का रो
यम तथ क देशी, विभात यदुनाथा, सर्वगत, सर, बामा तथाप्ययम सचिदानंद सच्चिदानंद
भगवान हैं श्री कृष्ण और वो सर्वत्र व्यापक हैं उनको शरीर वाला मत जानो चारों धाम
में भगवान की मूर्ति की स्थापना किया जगत गुरु शंकराचार्ज ने बद्री नारायण वगैर आप
लोग जाते हैं न शंकराचार्ज ने स्थापित किया है मूर्ति और बड़ी बड़ी स्तुतियाँ की है
आप लोग जो करते हैं यमुना सब शंकराचार्ज की है इनके गुरु गोबिंदा चार्ज, उनके गुरु
गोलपाडा चार्ज, उनके गुरु सुगदेव परमहंस अब चलो और ऊपर सुगदेव परमहंस वेदव्यास के
पुत्र वेदव्यास भगवान के अवतार, उनकी श्रीमति के पेट में गए सुखदेव परमहंस और 9
महीने हुए 10 महीने हुए 1 स हुए निकले 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 12 साल हो गए
विद्या ने कहा तुम कौन हो भाई बाहर आओ न पिता जी बुरा न मानिएगा बाहर आते ही माया
लग जाती है लोगो को मैं नहीं आता अच्छा मैं बर दे रहा हूँ तुमको माया नहीं लगेगी
बाबा अब तो आओ हाँ अब आयेंगे आये जल्दी आते ही जल्दी न ब्रह्मचर आश्रम का पालन न
ग्रहस्त का न वाणप्रस्थ का सीधे डायरेक्ट सन्यासी हो गए पीछे पीछे बिदब्याट जा रहे
हैं उबले पुत्र तितनमयतयाकरबोभिने दोस्त सर मुनि मा न तोष में पुत्रो पुत्रो रुको
देखो अभी तुमको ग्रहस्त आश्रम में भी जाना है बच्चे पैदा करो तो पितर रण से उरण
होगे उन्होंने कहा पिताजी अगर बच्चा पैदा करने से मुख्य मिलता तो भेड़ बकरियों को
जल्दी मोक्ष मिल जाता है उनके 3344 बच्चे इकट्ठे होते हैं हमको न पढ़ाओ पट्टी वह
राज वो चले गए आगे आगे सुखदेव जी रहे है पीछे पीछे पीछा कर रहे हैं वेदव्यास कुछ
दूर जाने के बाद देखा वेदव्यास ने की स्त्रियाँ नंगी स्नान कर रहे हैं स्वर्ग की
और नंगे जा रहे थे शुखदेव परमहंश नंगे उनको देखकर कपड़ा नहीं पहना स्रियों ने और
ये वस्त्र पहने जा रहे थे बूढ़े वेदव्यास इनको देख कर सब ने कपड़े पहन लिए तो
कपड़ा पहनते हुए देखा बेद्यासने और उन्होंने डाटा तुम लोग नंगे है दिsवaगुजानतमaतम
प्या न देव्योरियापरिददुर न सुतस्य चित्रम मुन दोस्त बासतेस्त्रीपुमभिदा
नतुसुतस्यबिबित दृश्ट पिताजी मैं 1 बात कहूँ जवाब दू हमे डर लगता है कहीं साफ पाप
दे दे नए नए बोल क्या बोलेगी तू मैंने सुखदेव को देख कर पहचान लिया कि वो परम हंस
हैं यानि वो अपने सिवा कुछ देखते ही नहीं यत्र सर्व महात्मा युवा भूत तत्र के न कम
पशेतकेनकमश्रुणयात के कम जिगरी के न कम मन बीत के न कम बिजानिया विज्ञात र मरे के
बिजानिया वेद कह रहा है जो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है वो सब जगह अपने को देखता
है उनकी आंख में हमको देखा उन्होंने नंगी और कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनकी आँख में
जैसे संसारी आदमी देखता है 1 कपड़ा पहने हैं 1 नंगा देखा पुरुष स्त्री हो में उसका
फेस बदल जाएगा सुखदेव को नहीं बदला और आपका बदल गया न आपने क्वेश्चन किया तुम लोग
नंगी तुमको हम नंगी दिखे सुखदेव को नहीं दिखे इसलिए कपड़ा पहन लिया बिद्या सिर
नीचे कर लिया ये परमहंसों की 2 अवस्था होती है कभी तो परमहंस वस्था में रहते हैं
तो अपने सिवा कुछ नहीं देखते सुनते सुनते रस लेते स्पर्श करते और कभी द्वैत में
रहते हैं देखते हैं सुनते हैं किताब लिखते हैं शंकराचार्ज ने कितनी पुस्तकें लिखी
और शुकदेव भी होश में आये भागवत पढा और सुनाया परिक्षित को लेकिन इस समय वह समाधि
में थे चले गए लौट आये बेदव्यास्त निराश हो के जाने 2 तो चले गए जंगल में और कहीं
पर बैठ गए समाधि में वेदव्यास ने उसी समय भागवत बनाया 18 हजार लोग 337 अध्याय का
12 स्कंध तो वेदव्यास के शिष्ट जंगल में जाते थे लकड़ी बकड़ी बीनने के लिए अपने
गुरु जी के लिए तो गए थे तो देखा कि 1 बड़ा सुंदर लड़का और पत्रीका बैठा है हिलता
डुलता नहीं मक्खियाँ उसके ऊपर बैठी हैं और उसको कोई फीलिंग नहीं उनके पास गए
हिलाया कोई असर नहीं तो लौट के आये और वेदब्यास से कहा कि गुरूजी 1 लड़का जंगल में
बैठा है वो बिल्कुल पत्थर वो समझ गए समाधि में जा कर के लगाओ मेरे बेटा है सुखदेव
है तुम लोग ऐसा करो 1 मैं फलोक लिखता हूँ वो लोक उसके कान में सुना देना ये जो लोक
मैंने आज बंदना में बोला था न बरही डमनटबरबपूये भगवान का श्रृंगार है ये लोग कान
में वेदब्यास शिश्यों ने सुनाया आँख खोल दिया फिर सोचा इतने सुंदर हैं वो तो हमको
कैसे दर्शन देंगे इम्पोसिबल फिर चले गए समाधि में लौट आये बताया शिष्यों ने महाराज
ऐसा ऐसा हुआ आँख तो खोला उसके बाद फिर बंद कर दिया तो ने कहा हम समझ गए दूसरा लोक
सुना देना उनको अहो वकियमस्तनकालकुटम जिघांसया पाया जद्यासाधीलेभिगतिम धात रुचिता
ततोन्य कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा भागवत 3 2, 23 इस लोक का अर्थ है जिस पूतना ने
अपने स्तनों में जहर लगाकर ऐसा ऐसा जहर नहीं कि उसको स्तन को जो मुँह में लगा दे
वो मर जाएगा तुरंत पीने की जरूरत भी नहीं कितना भयानक प्वाइजन और कंस के आर्डर से
मार डालने की मंशा से ठाकुर जी को जहर पिलाया और उसको अपना लोक दे दिया
यातउधारन्यपसा स्वर्ग मा बाप जननि गति जो यशोदा को दिया था गोलोक वही गोलोक दे
दिया पूतना को इतनी कृपा अरे पूछा होगा लोगों ने महाराज आप तो अंतरजामी हैं जानते
हैं उसकी दुर्भावना थी लेकिन जब उसने अपना स्तन मेरे मुँह में डाल दिया तो मेरी
माँ हो गई अगर मैं न उद्धार करूँ तो लोग कहेंगे देखो भगवान ये लोग जब सुना शुभ देव
परमहंस ने तो आँख खोल कर के शिष्यों की ओर देखा तुम लोग कहाँ से आये हो ये लोग
तुमने कहाँ पढ़ा है रे गुरु जी ने 18 हजार लोक लिखा है कौन हैं तुम्हारे गुरूजी
बेदभ्यासवोतो मेरे पिताजी हैं चलो चलो कहाँ हैं वो साथ गए और भागवत पढ़ा 18 हजार
ब्रह्मज्ञानी और पढ़े ये पढ़ना तो पहला दर्जा है पहले पढ़ें नंबर 2 समझे नंबर 3
मनन करें नंबर 4 साधना करें तो नंबर 5 ब्रह्मज्ञान हो और ब्रह्मज्ञान होने के बाद
फिर पढ़े तो उल्टी बात हो गई है लेकिन गुणों हरि हरि गुणाछेप्तमतिर भगवान बादरायण
हे सुखदेव को भगवान कहा भागवत ने सिद्ध महा पुरुषों के दादा थे तो भगवान के गुणों
ने उनको खींच लिया और पूरी भागवत पढ़ना पड़ा atmaram 1 साथ 10 हरे गुणा 1 साथ 11,
अपरिन् उत्तम लोकली लाया गृहीत चेता राजरस आख्यान यदधितवानदो 19 भागवत तो शुकदेव
परमहंस एग्जामपल हैं जो पैदा होने के पहले परमहंस थे और वो श्री कृष्ण की गुण को
सुन करके अपनी समाधि खो दिया नहीं चाहिए हमको ये निराकार ब्रह्म की समाधि और श्री
कृष्ण की लीला गुण गान में जीवन लगा दिया शुकदेव परमं इनके गुरु वेदव्यास पिता बी
गुरुब उन्होंने लिखा पूरी भागवत उन्होंने वेदांत जिसको पढ़ के शंकराचार्ज ने सिद्ध
किया मेरा कार ही ब्रह्म होता है उन्होंने लिखा अर्थोयाम ब्रह्म सूत्र नाम ये
भागवत जो मैं लिख रहा हूँ मेरे ब्रह्म सूत्र का अर्थ है और सरबोपनिशदामऔर सारे
वेदों का भी यही अर्थ है to sarva betan sara shriभaगवt mist भागवत है जितने
वेदांत है द्वइतबेदांत विशिष्टा, द्वइत वेदांत, द्वोइताद्वइत वेदांत, द्वोइतबेदानत
अंत भेदा भेद बाद वेदांत सब का 1 निचोड़ है भागवत भगवान के नाम रूप, लीला गुण, धाम
में मन आसक्त हो ये सब वेदांत का सार है वेदव्यास कह रहे हैं और थोड़ा आगे चलो
श्रीकृष्ण के समय में सबसे बड़े ज्ञानी हुए उद्धव उद्धव गोपियों के प्रेम के बारे
में बोलते हैं कि आसाम हो चरणरेणुजुशामन श्याम वृंदावन किमपि गुल मलतौशधिनाम हे
श्याम सुंदर इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई ब्रिक्ष बना 2 लता ये जब
गोपियाँ चलेंगी आपका गुण गाते हुए दहीं बेचने आदि के लिए जमुना में नहाने आदि के
लिये तो उनकी चरण धूल उड़ कर मेरे ऊपर पड़ेगी के आगे उज्ञान जिनके लिए भगवान ने कहा
no तीसरे चौथे अध्याय का 31 लोग उद्धव मुझसे कम नहीं है श्री कृष्ण ने माना इतने
बड़े ज्ञानी ठाकुर जी ने उनको भी बेवकूफ बना दिया और कहा जाओ गोपियों को ज्ञान दे
आओ वो हमसे प्यार करती हैं फिजिकल मैंने कल बताया था न काम भाव से प्यार करती है
गोपियां तो उनको बताओ जा करके भाई तुम ही ब्रह्म हो तुमको प्यार वार करने की किसी
से क्या जरूरत है हम ब्रह्मा का ज्ञान दे आओ खड़े ठाट से गए उद्धव खूब सारी चेलियां
बनेंगी अपनी बात गोपियों ने फटकारा उद्धव के होश उड़ गए अरे ये कह रही है उद्धव जी
मन 10, 20 जी तो पढ़ा लिखा है बहुत का काई को तो सो गयो श्याम संग को अब राधे इश मन
न भ 10, 20 वो तो श्याम सुन्दर ले गए मेरा मन अब हमारा मन श्याम सुन्दर से लेके
कृपया मथुरा जा आइए तब ज्ञान का उपदेश कीजिये उद्धव ने कहा अरे मैं क्या बोलूं फिर
उन गोपियों ने कहा अरे तुम ये क्या ब्रह्म का उपदेश देने आये हो मेरे तो रोम रोम
में श्याम, सुंदर हैं मैं तो परेशान हूँ उनको निकालने के लिए prt्यaritmonicnm
visto, jsmemnoditसत भाला सऊ विषय susjतmनaपरत्या ती ता बड़े बड़े योगी लोग बड़े बड़े
अष्टांग योग के द्वारा समाधि में जाकर दिन श्री कृष्ण को 1 क्षण को लाना चाहते हैं
वो नहीं आते और देखो ये गोपी वृंदावन में 1 गोपी आँख बंद करके ऐसे बैठी हुई थी
जमुना के किनारे अचानक नारद जी पहुंचे उन्होने कहा है माता जी माता जी बड़ी मुश्किल
में आँख खोला कहिए किसका ध्यान कर रही हैं श्री कृष्ण का बाबा उसका नाम नहीं लेना
मेरे आगे मैं उसको हृदय से निकालने का अभ्यास कर रही हूँ लाने का नहीं नाक में दम
कर रखा है खाना बनाती हूँ तो रोटी जल जाती है जहाँ जाती हूँ सब उल्टा, पल्टा काम
होता है मन उसी के पास पहुँच जाता है उसका ध्यान कर रहे हैं नारी गए इतना प्यार है
इन गोपियों का हाँ इसलिए उद्धव चरण धूली चाहते हैं ये द्वापर युग का हाल हम बता
रहे हैं अभी, त्रेता और सतयुग का फिर बताएंगे, बोलिए, लाडली, लाल की
